3 प्रस्तावना ॥ 


[र~ 


यह्‌ सन्जनचित्तवस्लम श्रा श्रीमान भादर मन्शी 
अमनसिंह जी श्रपीलनवीस ने छपायाथा जिसमे | 
मल संसत फिर पदच्छेद संस्कृत. अन्वय संस्कृत, 
टीका सैस्छृत शरोर माषाैद माषरीकर पेसेश्रः्रकार 
का लेखथा परत हमारे जेनी भायां मे कृद दिनसे 
संस्कृत विया का एेती श्रभाव ईहे कि हजारो तो ! 
क्या लाखो मे दोचर कठ २ षदतं इससे एसा 
परमोपकारी यथं उन माद्या फो जो संस्कृत पहना 
व्याधि सममते ह जहुर क प्याला जैदनेलमा अ. | 
नेक भद्रया ने मुमको लिखा कि मादे साहू आप 
केवल एक सरल भाषाटीका सहित उपवाश्रो ते | 
वडा उपकार होगा सो श्रनेक मादथ कीप्राथनासे। 
वपाया जाता ह कि सव को धमेला होवे ॥ 


तरपलोगोक्ष हितेषी सेवक 
मुन्शी नाधराम लमेच्‌ भाई 


न~ = 








----------- 


४ > भममसङ 
श्रीसजनवचित्तवेल्लम काव्य प्रारभ्यते 


( शार्दूल विर्कीदिते कट्‌) 

नत्यावाराजनजगल्यगस्म्मार्के 
(श्रयविज्ञमम्‌ प्ष्पपुद्तयनातवासं 
निवरहसंसारदःखापदं । वच्येभव्य 
जनप्रवोधजनन म्रथंसमासादहं ना 
म्नासम्जनचित्त्लभमिमं शररत 
सन्ताजनाः ॥ १ ॥ 

| ॥ भापाटीका ॥ 

म मल्लिपेन नाम यदायं दस अ्रथको कंग । 
क्था करके वीरजिनैदर को नमस्कार कफे । क्से टं 
वीर जिनेद्र उध्वंमध्य धः तीनोलोकके स्वामी ट्‌ 
फिर केयेहं वीर जिनेद्र मुक्ति सके पतिहभिरिकमे 
ह वीरनिनेद्र फं कामदेव फे शोषण १तपन्‌ १३ 
सवारन ३ मोहन ¢ यकीकरस १ स्प पचत्रााके 
दमे को शीलस्य वारक धारक ह । फिर कहं 








$ श्रीसन्जनचित्तवह्वम सटीक । 


वीरनिनेह सप्तारमं जन्मन मरण जराप त्रिदोष तिन 
कर पीडित देव मनुष्य तिथैच नकं गतिया प्राणी 
तिनके दुःख रो नाश करने वते ह । ओर केषा 
भथ कि भव्य जीवको ज्ञानक देनेवाला है ओ्नोरस 
ऽजन पुरुषौ 2 चित्तो प्यार ्रानैद देनेवाला रेसा 
पाथेक सम्जनचिक्तयह्लम हे तिस सं्तेप रूपट 


, | सुर्षो तुम सुनो ॥ 
रात्निवन्द्रमसा बिनाग्जनिषेदैनों 
भातिपद्माश्ो द्त्परिडतलोकय 
जितसमादस्तीवदन्तंविना । पष्पंग 
न्धविवर्भितंमरतपतिः खीचेहतद्न्म 
निश्वासतरिण भिनानभातिसततंयद्या 
प्यसोशाखषान ॥ २॥ 
॥ भाषाटीका ॥ 


( हैमुनि ) चरित रहित मुनि शोभा नहीं पाता। 
जसे चद्रमाकेबिना अधियारी रात्रि शोभा मही पाती | ` 
तेसेही कमलके बिना सरोवर शोमा को नही पता। 
तथा पण्डित लोगोके बिना समा शोभाको नहीं पाती 








श्रीमन्जनचित्तफ्म सर्वक । (1 


दाताकं विना दाथ शोभाको रहीपाना। ग्रधवामु- 
गधे त्रिना पुष्य शोमा ऋ नहीं पाने । या परनि 
मरनेयर विधवा खी शोभा कौ नहीं पानी । रेमही 
चरित्र ( शुदाचरय ) ्िनामुनि शाभाको नरप 
ता चाहो कप्राही शाश्चाका ज्ञाता ( जाननैव्राला ) 
क्यानरषरे। कारगकिप्रियाव्िनान्नानकेवलवे मा 


कवस्चदयजननभमचरसवताव 
ताजायतच्यहनच्यतपच्गागत्रिप 
फिंजातवानभृतले। मूलंकिंतपसःल 
माद्रयजयःसत्यसदचारता रागाद 
शविभर्तिचेन्रसयति लिंगीभवेत्च 
लम्‌ ॥३ 
॥ भाषारीका ॥ 
है मनि क्या इन्रश् क सागनं मे मृनि ह जना 
ह ( अथत्‌ नग्न दनेमेदी महात्रतीन वनो) क्या 
काचिली के छ्ोढने से पथ्वीएर सपं निविष सजाता 
है! (कदापि नीं हता ह्‌ ) तपा मृतस्या ! 
( श्रथति तप कमे निश्चल रूपक द्‌!) एना 
प्रषु हृति उत्तर करते हक नपके मृते हे । उतम 





र ६ श्रीसन्जनवित्तवल्म सरक । 


द्मा. त्यरन रसन प्रास चतत श्रवण ये पाच विष 
याभिलाषिसी इन्धि है इनके जीतना। सत्यवचन 
बोलना शष्ठ शुद्ध आचरण पालना च्रथौत्‌ दोष न 
लगाना 1 ओर जो हदय मे रागादि केही वदावा 
श्रथीत्‌ धन धान्य सवारी चेले महल वख भूषशादि 
परिरहौकी अतरग मे चाह कर तो य सुनि मुद्रा 
तो केवल मेष मात्रही हदं ( इसस मुनि अन्तग 
परिग्रह प्रथम दोडना यगय हं ) ॥ 
देहेनिर्भमतागरोबिनयतानित्य्॑ 
ताभ्यासताचारितरोज्वलतामहोपश 
मताससारारवगता । अ्रन्तखाद्यप 
र्रहतयजनता धर्मक्ञतासाधता सा 
धोसाधुजनस्यलक्तणमिदंसन्सारवि 
त्तयणम्‌ ॥ ४॥ 
 ॥ माषाीक। ॥ 

है साधु साधु जनके ये लत्तण संसार (मवभर. 
मर ) के नाश करने वाले हँ । स कौन ! तिनको 
कहतेहं । शरीरते ममल न करना। गुरुजन जो गुण 
10 








श्रमम्जनवित्त्रह्लमसीक।! ७ 
वृद्ध वय वृद्ध तप वृद्ध पुस्पं तिनको प्रिनय ( ग्र 
दरमान ) करना । रर प्रतिदिन धर्मशासका श्र. 
भ्यापतकरना । त्रा चात्र (जपतपत्रतक्रिया) क 
उज्न्यलता अरात्‌ शृता ते निप पलना (श्र 
चरण कना ) श्ररकोधमानमाया ोममहश्राम्‌ 
काम इनके उपशम (शति) करना । श्रीर्‌ यर 
(भवर भ्रमण ) स डरना ारमिध्याच१ कोप 
मान ३ माधा लेभे ५ हस्य ६ रति ७श्रग्ति 
८ शोक ९ भय १९ ग्लानि ११ संविद्‌ 9२ परपेदे 
१३. नपुंसकवैद्‌ १४ यह्‌ १४ प्रकार श्रतरंग परगट 
श्रौरत्तेत्र १ वास्तु र हिरण्य र शवर ४ धन 

`| धन्य ६ दासी ७ दास ८ कृष्य ९भांइ १०य१५० 
वाह्य परिगृहका त्याग करना । श्रौर उत्तम चमा 
मादेषर्‌ श्रायेवर ३ सय शोच्य ५ संयम ६ तप 
त्याग ८ श्चा्किचन € व्रह्मचयं १०येद्शत्रार 
धर्मैका जानना पालना ये साधर क लतणटं ४॥ 


किन्दीच्ाग्रदहणेन तेयदिधनाफा 
्ाभषेचेतसि किङ्ादस्थमनेनवेश 


धरणे. युन्दरम्मन्यसे । दव्योपाजे | 








क स्दीक । ` 


0 = ~> 
| ० 


नृचित्तमेवकृथयत्यभ्यन्तरस्थाङ्गना 
नोचेदर्थं परिह ग्रहमतिभित्तोनस 
म्पद्यते ॥ ५॥ 

॥ भाषाटीका ॥ 

हे भिन्तकं (मुनि ) जो तेरे चित्तम धनद (दन्य | 
की ) वाना है अर्थात्‌ तु धनक्नो चाहताहैः तो दिन्ना 
ग्रहे से क्या ! अर्थत क्या कासर तौर काहेको | 
धारण की । क्या गृहस्थ का वेश (जो वस्त्रामूषण 
सहित है ) मूनिके नग्न वेशसे बुरा जान पडताहै। 
शरवतू जो द्रव्य के उपाजैन को भने चेष्टा करताहे 
उससे तो तुमे स्त्रीक चाह जानीजाती है । क्यो | 
ली की चाहे न होती तो धन लेनेकी वुदिकैसेउतन्न 
होती ! काहे से कि उद्र पुणीको भोजन तो भगान्‌ 
कूल शृस्थके घरमे मिलही जाता है किर धनक्यं 
चाहता हे । हे मुनि ेसे आचरणे तो मुनिपद को 
बहुत कलंक लगता हे॥ ५॥ 


योषापारडुकगोषिवाजिंतपदेसंति 
एमित्तोषदा मुक्ताहारमकारित॑प 





श्रमिम्जनायत्तत्रन्वम मनक | > 


र्रहलन्धयधापसिम्भवम्‌ | पटर 
ए्यकसाक्त्याण्ुनरता धम्पानराम 
वट्न्‌ सद्रयागाभरत्समावनपरा 


रत्नत्रयालश्तः ॥ ६॥ 

„ „  ॥भपदरीक्न॥ , 

हेमनि तू नरी नपु शार पुति रहितरथान 
म सदकाल रह्‌ । कट ककेपगाये गृह्‌ यधन ग्‌ 
स्था के घ्म जो उन्दरनितेरेियेनर्दीवनाय श्रथन 
शरणमे लिये वनवा ह्‌ मो सुखा सूखा (चिकार 
हित वा दाल तरकार रहित) जे तुमे तेरे भोगि 
राय फे योपशम ्रनुपरार मिलजपरि एेमा भाजन 
करके यर गरि्रल सामायक्पपवपरमेषीकास्तयनरे 
तथापंचपेषठीश वदना प्रतिक्रमर ९ प्रयस्वानं 
५ कयो ६ ये रः आायश्यक्ष सलियान 
करत शरोर दशलतय॒ ध्म मे तरेम धर रामम 
म॑ लगता सम्पर्‌ र्लत्रय ( सम्बग्दर्नमम्य 
गजान सम्यकचारितर ) फ धारम मुनिजनकि साथ 
म वासकर ॥६॥ 


द्गसधदरनवपमतभरताग्भत्ताद 





~ ~ " 
1 





|१० श्रीपर्जनचित्तवल्लम सटीक । 


० 


नाद्रोजनं शय्यास्थरिडिलममिपुष 
तिदिनकष्यांनतेकपेटम्‌ । भुर्डंस॒ 
शिडितमददग्धशववच्व॑रप्यतेभोज 
नैःसाघोघाप्यवलाजनस्यभवतागो 
छ्रीकथंरोचते ॥ ७ ॥ 

॥ भाषाटीका ॥ 


है साधु तेरे मुखम दुगीष खाती है करण की तूते 
देतधोवन (दांतोन) छा व्याग किया ह । ओर शरीर 
रजसे मैला हरहा है । क्योकि स्नान केका भी |. 
त्याग कियाहे। खर परये गह भित्तमोजन करता 
है । कारण कि ्रार॑म परिथ्रहुकात्यागीहे। शरोर कठोर 
कंकरीसी भूमिपर नित्य सोताहे कथो पलषग विस्तर 
का त्यागी हे खर कटि म कोपीनतक नहीहै र्ण 
क्न सवं प्रकारके वस्त्रक व्याग कियाहै इसतते लोगों 
की ६ मै अधजले पूरदैकी तुल्य मयंकररप ट्ट 
पडता है सो भ्रव मी तू ल्ञीजनोके साथ वचनालोप 
करनेदे लिये मनफो लुमाता है सो क्यों मन भ्रमाता 


है देख।जापुरष पनादि सुरंधित पदाथंखाते नित्य 








शरीत्म्ननवितवह्ञम सरीक। ११ 
स्नान विलेपन करत श्र नानाप्रकार कै सर्म भें 
जन क्र वृस््राम्‌ पम यलंकरन रहतेह भि फर 
चित्रौ तो सो पृमपप्यरे हूतं तू क्या मन वन 
व्‌ ब्रह्य रल के नाश करता ॥ ७॥ 

+ णोशित शक्र स (र 
प्रद्श्रासतयक्र सम्मवार्मदम्य 
न. प्रर न्निष्प 
दास्थि्म्जादलम्‌ बद्धश्ा चस 
व्रस्तिभयहाचमवितसदतः । = 
त्क्किर्वकाद शवपखा जाददय 
दयधुष र्रावाप्यारस्तद्नगिफः 
नव्रमतानास्त्त ॥८॥ 
॥ मापर्टक ॥ 
इस शरीर शूपघर सेत्‌ उदरा नही चेता सेधा 
प्राण्वयहे। केसहि यहशरीर मतके स्थिर श्रीरपि, 
तकत पीयसे तो उयत् भवह चार मेद हाड सज्ञफे 
समृह्‌ सेमरा महा श्रपवित्रह्‌ फि्‌ कंपाहं य शयी 
र ्राहुसमे ्र्वीके पले समान पतली खलम मद्‌। 
हे यरि शरोर समदा नहता ते र मस द 
कर हिक मास भक्ती पती क्न वगुला श्रद्िस्न | 








१२ श्रीसन्जनचित्तवह्लम सीक्‌ । 


= ~ 
(~ 


नोच २ कर खाजति सोरेसा श्रपवितर भोर धिनाव 
ना शरीर रूप घ्र तिस देखकर तुभः इससे चित्तम 
विरक्तता नष हेती सोवडा आश्चयं है ॥ ८ ॥ 


दुगैन्धंनवभिर्वपुःपवहतिद्राररिदं 
संततं तदृ्टापिचयस्यचेतसिपुननि 

| गतानासितिचित्‌। तस्यान्यद्भुतविष 

| स्तकीदशमहो तत्कारणं कथ्यताम्‌ 
श्रीखंडादि भिरद्संस्छृति सव्या 
स्थातिदुगैन्धता२॥ ६ ॥ ` 


॥ भाषा्दीका ॥ 


यह शरीर महा दुगैधित है फिर केषाहे यहशरीर 
नयद्ासोे (दो नाक्के ह रोसे रहैट्दो च्रंखकि दारो 
से.कीचड दो कानां के हारे ठेठ ओर एफ महसे 
स्वार ओर पक विंगहारसे मृतरवीवं चर एक गदा 
हारपे मल ) सदा अपवित्र दर्गीधित भरेहै तिसशचे 
देखकर भी जिसफे चित्तम यदि देसे शरीरसे धिराग 
ता (उदासीनता)न्हीहै तोकहिये ममण्डलपर शरीर 
कौनपी बस्तु रेसी होगी फि जो तिस विरागता 











= परी १२ 


फा करणा होगी) कैवकि यद्र चंदनएटे कासं. 
स्फार शरीरी दुगधता को प्रगट करताहे । भावार्थ 
फेपर चदन श्रादि सुगन्धित पदार्थ शररीरते लगते 
ही इ्गधित क्ेजाति द इपसे शरीर प्रगट पने मति 
न दुर्ीधित शर श्रपवित्र समो ॥ ६ ॥ 


दीणांभावविलापविभ्रमगतिर्र 
न॒रागमना म्पागास्वव्रपवुक्तेपच्य 
फएलवत्युसछाद्वन्स्यस्तदा । इपत्स 
वनमात्रतोपिमरणं पुसांप्रयच्छन्ति 
भाः तछषददए्टावपाषव्पारहर 
दूरतोमत्यवे ॥ १० ॥ 

॥ भाष.दीका ॥ 

हेमनि किकी मादत्रिलास विश्रम गतिको (नाः 
नाप्रकारके बहानपे खग दिखाना मस्काना मुसक्य- 
ना तेनैवम, माना प्रेमदिखानः, त्रनेकमाति चेष्ठा 
करना इत्यादि चालक ) देखकर तूतनक्र मी श्रपने 
मनम श्यनुराग (परेम) मतक । रसीद यख । 
विरते केपके फलवत सुन्दर साद्रा ह । भ | 





१ श्रीपत्जनविचवज्वम सीक्‌! 


पिचिनमात्र सेवने मुखुको देतह ॥ जेमे विषवृत्त 
कापा हृता विकारी एतखनिम तो स्वादे पतु 
थोडासा भीखानेते श्रस्पकाल मे विकार (रोग ) व- 
दाकर प्ररलेताहै । तैपे येया मोगरे समयते 
न्द्र परियतगतीर परु अन्तमे निवैरता उपदैश 
मूत्र च्छ, प्रमेह रादि रोगकर मरण सरप्रापषि कर 
तीह । शरीर परमथमे दुग॑ति को पटवाी है । इत 
| लिये षटि विषजाति केस सथान इनको मयंकरना 


क क, „क 


ततृ रही से श्ोडदे ॥ १९॥ 
यद्यद्राञ्छतितत्तदेववपुपेद्तुु 
लया सा्ैनेतितथापिते जदमते 
मित्रादयोयान्तिकिम्‌।पुएय॑पापमि 
तिदयज्च भवतः पृषठनुयातीहते त 
स्मान्मास्म इथामनागपिमवान्मो 
हंशरीरादिषु ॥ ११॥ 


॥ माषाटीका ॥ 
है जदमति दे भरज्ञान जो जो वसनु यह्‌ शरीर चा- 
हता सोपो सवै पष्ठी सवाह पतु ते हेदी 
अत्‌.अनेक प्रकाशी पुष्कर पुव अथात्‌ अने मकार पृष्टौ पत्वा भति 





श्रीपिस्जनचिक्तवह्वम सरीक। १५ | 

नृनं दसेपोष तोमी यह कृतघ्न मित्रवन शरीर तर 
साथ नहीं जायमा । तोये जिनको नृ मित्रमानर- 
हा है॥ शरीर तमे प्रत्यने भिच्रहंसो केसे तेरेसाथ 
जवगे 1 तेरेसा ते तेरे किप्टरष्‌ पुष्य वा पाप दोही 

त्रै २ चे श्रथन जात्‌ जसम लेना तदीये 
श्रपना २ पल दने लगे! इसे तु अव रचमात्र 
भीशरीरसेदा मित्र वाध ते (संमरार म फंमे 
याला) रागभव भृतकर यदही तुमको परमोपन्नरी 
शिरा है॥ ११॥ 


शोचन्तेनमतं कदापिविनिताययं 
स्तगेहैधनं तथेनास्तिरदन्तिजीवनं 
धियास्थूवपनःपत्यं । इृच्यातददं 
नफ्रियां निजनिजव्यापार चिताक्‌ 
लातक्नामापिच िस्मरन्तिकतिभि 
सभ्बत्सरःयोपिताः ॥ १२॥ 


॥ मापारीका ॥ 
यद्वि धर म लक्मीदहवेतोसखी मी पतिके मग्न 
पूर शोक संताप नही करती ह्‌ । श्र जा परमं धन 


न 











१६. सनज्जनवित्तवल्चभ स्ीकं । 


नही हवे तो अपने जीतव्य वी इच्छ। धारण करके 
प्रतिदिन भरे पतिक स्मरण कर कर्‌ अवश्य रोतीहै 
श्नोरउसी दग्ध क्रिया के सम्बन्धीजन सवं अप 
ते २ व्यापा क्यौ मे चिन्तातुरद्टोजति हे । भर 
कृतव व्यतीत हनेपर पतनी उसका नाम मी मूल 
जाती हे श्र्थात्‌ कभी स्मयं तर्ही करती है 1 सारांश 
संसार मे कोड किसी का सम्बन्धी नहीं है । सवलोग 
श्रपने २ स्वाथ ङे सगे हे । जहां स्वाथं साधन नही 
देखते चट अलग होजति ह फिर रेमे अपस्या 
लोगों के मिथ्या प्रममं फंसकर जीवको श्रपनाश्नन 
हित करना उचित नही ह ॥ १२॥ 


श्रष्टाबिंशतिमेदपात्मनिपुरासंयो 
प्यसाधोवतं सात्तीद्स्यजिनानगर 
नापिफियत्कलंखया पालितं । भ 
तुवाग्छुसिशीतबातबिहतोमच्वाध्‌ 
नातदुतरतं दारिरोपहतःखवान्तमश 


| नेसुक्तेसुधार्तोपिकषिम्‌ ॥ १३॥ 
` ॥ सषर्टीका॥ ` 
साधर तूने प्रथम केवली मगवान श्रौर जेनगरः 


तक साथ ग्र्रष्य मृतगुग ( चर्हिना १ मन्य 
शचाय २ वद्वचय परिगृह्य ५ यपेचमहघ्रन 
ईयाममिति १ मपामपिति र इपगा समिति श्रा. 
दूननित्तेपणा समिति ९ प्रतिर्थापना ममिनिभय 
१ समिनिहु। स्प्न 9 सननारप्रागदे चतु ४ 
श्रोत्र ५ दनपांच इद्धि दमन । मामाच्रषनी 

परकसका स्तवन र्दन प्रतिक्रमण द प्रतयास्यान 
५ कयोसर्ग ६ वद्धः अव्रश्यक योर मुमिशयन१ 
स्नध्याग २ देतधोवनस्याग २ व्याग % पग 
लुंच ५ उदृद्राह्‌र्‌ ६ एुकारलपुं भजन ७) पे 
धारण क्षिय श्रार कृ समयरलापलि । वस्तीन याव 
प्रादि चे पि घवराकर उत्‌ परिन्ना को वरन | 
चाहुनाहे। सो विचरता सही दि फोटीन दर | 
भी ममे पीष्टित दर्रा चपनी बनको श्राप चरानां | 
मावा न्दी खातादे। तेत्र यानिदरप पर्य 


८, 


कपर ग्रहग॒ किया चाहता हे !॥ १३॥ 
द्न्येपांमरणं मवानगणयन्छ 

स्यामरतंसदा देहिनचिन्तयमीदर 

यद्टिपवशीमृखापरिम्राम्यसि । ग्र 


--------~----.-~~~----~---------~-------न-~----~-- ~~~ ~~~ = =^ 





प 
छ 2 श्रीस्न्जनवित्तवल्लम सटीक 


टाः पनरागमिष्यतियमो नज्ञाय 
तेतत्वतस्तस्मादात्महितं कृरत्वम | 
चिरादम्मनजिनेदोदितम्‌ ॥१४॥ ` 


॥ भाषाटीका ॥ 

हे रासा तृ चोरो फे मरण को मरण नही गिनता 
है। इसीसे श्रपने को सद्‌। श्रमर विचरता हे । इन 
टद्िय समहशूपहाथीका दवायाहुवा भ्रमता फिरताहे | 
ठीक यह्‌ भी नदीं जानता है कि ुनिवारकास कव 
(कल या परसा आदि कव्‌ ) अवश्य ध्यवेगा। ईस 
लिये जरपना हितकारी सवेज्ञ केवली का काटा 
धमै त्‌ शीप्रही धारण कर ॥ मावाथे जव.काल अ 
चानक आजवेगा तव कु भी करतम्य कामन खा 
वेगा इससे पहिलेसेही बीतराग धमेको धारणकर १४ |- 


सोस्यवाञ्छसिङिन्त्वयागतभवे 
. | दानंतपोवाकृतं नोचे्ंकिमिदेवमे | 
वलमसेलब्धंतदत्रागतं । धाल्यफिं 
| लमतेबिनापिवपनं लोकेकुटुम्बीज 
| नो देहैकीटकमक्तितेत्तसदशेमार्हब 

थामाङ्था ॥ १५॥ . _ ` 



























श्रीसन्ननचित्त्रन्लमे सर्दी! १६ 
॥ नापा्टी्न॥ 
टजीवतू जातुख की चहनाकरताहुरो ्रपन 
मनमेव्िचार तो सदीक्षितूने पुत्र जन्मने कुट दान 
दिवाथा वा जपरतप संयमस्य पणव क्म्‌ किया 
धा! यद्वि नही फिवातो इत्नलेकरमं मुख (जो दान 
पुण्य जप त्पादिकर फल ह्‌ ) तुभ केम परिदेगा! 
नेमा पूवं जन्मभक्रिया हं उसी के ्नुमार तुभ 
दस जन्मे प्रि भवार | प्रार्‌ संवह वतत 
प्रपि हे किं संसारमं फिसान तेन करटी विनावप 
भीधान्यकातेह्‌नोवंतिह्‌सो दी कत्‌ इमः 
लिये कीड़ा फेखवेदख समान इस मनुप्य दह तय 
दथा मोष मतकर भावराथं दये पकर कृ न्पह्िति 
करले यही मगरी परमेएकारी ि्ना हं ॥ १५॥ 
श्रायुप्यतवानद्रयाद्धमपरचप्ान्च 
भेदादहौ बालवेजरयाकियद्व्यम 
सतयतिातदाहयव्रधा । नए 
त्मानमाहपासमधना सदुद्वाधा 
सना स॒च्छश्रवायतवशाकय्छम 


यार्रमायधय ॥ 1 








२० श्रीसभ्जनवित्तवल्ञम सटीक । 


(1 न 


॥ माषारीका ॥ 

ह आरसा बहे शोक वा श्ाएवयं फा विषयहै पि 
तेरी श्रायुष्यका अघा भागतो निद्रावश सोते मे|, 
जाता हे शरोर शेष श्राधा वाल तरु उद श्रवस्थामं 
वृथा जाता है बालकपनमे तो खेल तमागरा अज्ञान | 
वश प्रिथ लगता है तरण चवस्थामे नान प्रकर 
दुविंसन सेवेन वा व्यापारिक चिता कलह आरि म॑ | 
समय जाता है वृद अवस्था पौरष हीन रौर अनेक | 
रोगोंका घरे दसपे विचारतोकःर किय शष्ठ मनुष्य | . 
जन्म पायातिमे तूने परमाथं ्रासहित क्वक्निया! | 
` | इससे च्व दसा निश्चय करे ज्ञानरूप खड से 

मोदरूप पांसो काट जिससे मोक्तस्प खी फे पि 
सो तिसको बश करनहारे शरेष्ठ चारि को धारण कर 
यह्‌ चरित्र देवनं तिथैव गतिमें नहीं धार सकता 
प्रर इसके धरेषिना मोत्त लच्मीको नही पासकता 
रेता चित्त मँ सम्यक्‌ श्रद्धारकर ॥ १६॥ 


यंत्‌कलिलघुपात्रमरिडतकरोभ्‌ | ' 
वापरेषांगृहे भिक्ताथभ्रमसे तदाहि 
| भवतोमानापमानेनक्षिम्‌ । भित्तो 





| + 


० १,११०-०५३ > 





श्रीमज्जनचित्तवन्लम म॒ररीफ। २१ 


तामसब्ततितःकदनात्‌ फंतप्यमेऽ 
हनिशम्‌ भरेयाधकिलसदयतेमुनिवेर 
वाधासुधाद्युटरवाः॥ १७॥ 


॥ भापाीकरा ॥ 

हे भित्तुक हे मनि ¡ जिस समयमेतृ हाथ म॑दोदा 
पत्र ( कमंडल ) लेकर मिला भोजनक श्रध शरीरो 
के (गृहस्था के) घरों मं जाताहे । तिपसकाठम तुमे 
मान श्रपमानसे क्या (गृहस्थ जो श्रपनी इच्छसे 
सरस नीरस भोजन देते सो ग्रहृण कर ) दिनरभरि 
तापस वृत्त ग्रौर सररोचकर ( प्रकृति विरद ) भोजने 
से षयो दुखी हेता हे १ देख ! भ्रपने कट्यागके य 
थौ ( चाहनेवाले ) महामुनि त्ुधा पिप्रा्तदि ( भृ 
प्यास श्रादि) से उपजी व्राधराकनो समत्तमकने (सं 
छश रहित परणामां ते ) सहते हं सरथा प्रीपहफो 
जीतते टं! सो तुके घतरशना उचिन नरह ॥ १७॥ 


एकाीपिदरत्यनस्थितवली षदो 
यथासरेच्छया योपामध्य रतस्तथा 
त्वमपिमो च्यक्लात्मयुधंयत्‌ । त 





२२ शरीसज्जनाचित्तवल्लम सटीक) 


1 


| म्यिपत्यहं मध्येसाधु जनस्यति् 


सिनकिंशृत्वासदाचारताम ॥ १८॥ | 
॥ भाषाटीका ॥ 
हे यति है मनि | जेसे चंचल ( एक जगह न ठहर 
ने बाला ) विजार (अनेक सियो को रमनेवाला }सांड 
जो स्वजातीय खयां मे (गायके समूह मे ) रतङ्खरा 
सो शपते युथको ( बैल समूह को ) घोडकर इच्छा 
पूर्वके ( मनमाना ) एकला फिरता हे । तेते ही तु भी 
विचरे है (फिरतां है ) जो लियोमे तेरी अभिलाषा 
(प्रीतिकी चाह ) नही है,तो प्रतिदिन क्यों भ्रमता 
विरता है ! सम्य प्रकारचरितर को धारण कर साधु 
जने के मध्यमे कयं नहीं रहता? यहां चाथ शिष्य 
को ठेस ताडनारूप बचन कहते है । कारण कि विरक्त 
साधश्रोो रागभाव की पुतली चिरयोमं जाना विराग- 
| ता खेन अर कलंकित होने को विपयैय हेतु ह इससे 
कार विपरैयको स्यागना चाहिये ॥ १८॥ 
` क्रीतान्नंमवतः भवेत्दशनं रोष | 
सतदला्यते भित्तायांयद्वाप्यते 











श्रास॒न्जनचित्तव्र्ममपरीक; २६३ 


यतिजनेस्तद्रुल्यतेऽत्यादरात्‌। भि 
तोभारकसद्म सन्निभतनोः प 
थामाङृथाः पर्यरकिदिवसावधरोक्तण 
मपिस्थातंयमोदस्यति ॥ १६॥ 


॥ भापपीक्न ॥ 

हे भित्तुक ! ( परवेधर भोजन करेया ) यदि 
भोजन तेरे मलश्च लिया होता तो स्वादि्टन रोने 
प्रतु करोथ मी गृहस्थ दातार पर्‌ करत ते एवा 
प्र्थात्‌ शोभदेता । ग्र भिन्ना तो जेता भोजन 
सरस नीरस चार मीठा ठंडा मजे गृहस्थ नेश्रपने 
लिये वनवायाहे योर उसमे पुण्वहेतुतुभेभीदिया 
ते तुभे प्रेमते खाना चादिमे जिसपे शृस्थ फा चित्त 
न पटे । कयाकिं जोकु मित्रा ममिलता टेसाधुजन 
उसको ग्रत्यन्त श्रादर पूर्वक खति हं! इस भाद फे 
धर सतान शरीर फो वृधा पु्रमत कर कारग्‌ कंजर 
श्राय केदिनेंकी वधि पूरी हो विनी तत्र क्या फल 
तमे दहे देवेगा १ भावाय श्राव परनदुतेष इस श. 
रीर से श्राद्मा र्ग हो परोकजविगा। फिर दमम 
श्रधिकं ग्रेपक्षिसदम्‌ वरेन इसलिये शरीर से म. 














श्रीसञ्जनचित्तवर्षम सटीक + 


धिक रय मतक तरवे परमधिचाहै।१९॥ 
त्‌ॐ 40 दिधम्म॑द स | % 
लब्ध्रर्थयदिधर्मदानविषयेदातं 
नयैः शक्यते दारिदोपहतास्तथापि 
विषयासर्तिनमुञ्चन्तिय। धृत्वाये 
+ $ (५ भक 
चरणं जिनेदरगदितंतस्मिन्सदानाद 
~ (~, 9. 
रास्तेषांजन्मनिरथंकंगतमजाकरठे 
स्तनाकारखत ॥ २०॥ ` 
. , ॥ मष्दीका॥ ` 
`..जो मनुष्य धनको पराकरे दान पुण्य में नहीं लगा 
ते ैःरात्नि दिनि फिर भी कमा २ मे मरते पचते है 
एसे.सूम का जन्म तथा जोनिधेन है जिनककेरहनेको 
टूटी मोपड़ी हे पहिरने को फटे मेले वक्त िचिन्भा- 
|च माठी क वतैनों मे कुसमय शाक मांजीसे पेट भरते | 
है तोभी,ब्रिषय वासना को नहीं ददते न सश्चरित्र 
क्रो प्रह करते ह । ओर जो मगवत प्रसी | 
रहकर उसमे सदा अनादरे वतेतेह उस चारित्र 
मैः शिथिल रहते ह तिन सबक मनुष्य जन्म बकरी 
के गलङ्गेतन समान निकाम है व्यथं दै॥ २९ ॥ | ' 








श्रीसन्जनचित्तवद्वम सर्दक। २५ 


लन्ध्वामानुपजाति स॒त्तमकृलम्‌ 
रूपचनीरोगताम्‌ वद्धिधीधनसेषनं 
सचरणधरीमान्जनेो दितम्‌ । लो 
भथवसूपणेरेत भिरलंस्तोकायसां 
ख्यायभो देदिन्देहसपोतकंगणएमुतं 
भरकिमिच्छास्तिते ॥ २१॥ 


॥ भाषाटीका ॥ 

हे ग्रासा! मनुष्य जन्मे उत्तम जाति कृलक्रो पा 
यार (यदिम्नेच्छ श्र हेता तो क्या उत्तम स्राचरणु 
करसक्छा) प्रीर स्पवरान सुन्दर निरोग ररर पाया 
ट रोमीहोता सो क्या धर्म कर्म ्राचरण्‌ कर्‌ सकता! 
फिर ज्ञान यरे रच्छ पंडितो का ससग मिला 
शीर श्रीमन्निनैद्र का कटाषृश्राचासििभीतनेपावा 
है यह्‌ सव दुरम २ सामप्री पाकर श्रत्‌ लोभ 

श होकर धनकी चाहना फो पं करे फ दैत्‌ 
चिन्धात्र छग भ॑गुर सुखकी वां्रकर सवं गगर 
रलोकर भरारा वह्‌ शरीरस्य द्यत समार समृदर 
से पार करने बाला तिमे नोने को (विने) | 


जाम ना 





रि 


६ श्रीसम्जनवित्तबज्ञम सटीक । 
तेरीबहि कयोकर भरपुर होर है ! वड खेदका षिष 
यहैकिश्रीगुरुका उपदेश तेरे चिच मं प्रवेश नही 
करता है॥ २१॥ 
वेतालाङृतमद्दग्बख्तकटश्रभव 
न्तंयते यासानास्तिम्यत्यासमम 
होजल्पन्तितास्ततनः। रा्तस्योभं 
वमभवान्त बयेतामामागतामत्त 
तुं मदवव॑पलाप्यतांभृतिमयाव्व॑त 


ब्रमास्थाःतचण ॥ ९२॥ [त 
॥ माषाटीका ॥ 

हेमनि ! जिन तरुण योक तेरा प्रेतके अकार 
अधजले मुर्दावत मयर कृरूपदेखकरभी मय मही 
होता ओर तेरेसाथ प्रम पुवेक बचनालाप करती है 
सो खयां संसार मे महा भयावनी राक्तसीहै तिनको 
देखकर त्‌ अपने मनमेएेसा विचारकरक्षिये माथावि 
नी मेरे खनेको( नाशकरने को ) आदह देसा मनमे 
हृद्‌ निश्चयकर मरनफे मयते तिनकेसन्मखते शप्र 
ही माग तहां रसमात्र मत ठहर नदी तोबेतेराचाः 
सत्रर्पर धन शरोर ज्ञानरूप परा हरलेवेगी देसानि 
श्वय जान ॥ २२॥ । 


< 1 


भजक 





० 


श्रपनन्ननविनल्नम मर्द! २५। 


मागास्ययुवतीगररेप मततपिस्ना 
सताससया पस्वामजनवाय्यताम 
वतितेनष्येतपमर्ध्तः । श्वाध्याया 
नरतोगर क्त वचनंशीपं समारोपयं 
स्तवं विहरति पनव्रजसिचंदयाकि 
तमवत्तयम्‌ \ 
॥ मापाटीका ॥ 
,। ८ मति ए निरन्तर ( प्रतिदिन ) शिवा े ध 
( पः व ) विवास मतर व्रात निह 
हो तह न वैठ | तदैक रेता विश्वास करनेमे तेरी 
लोकम हस्य होगी सवस्क्कोग तेरी गरस पनर 
करो शौर श्राप म॑ कहग कश्च महता ती भक्त 
1 ठव तेर सव परय परमम क सुधरननग 
हो जविगा { इसत तत्‌ श्रद्‌ मश्रासकि स्वाध्या 
पमं (1 उमम त टम्‌ रचि श्रपुन्‌ पमनम 
प्र र पर्थात्‌ उमसुनुरमिताको स्ापरिपानतप 
वनं नितरसकर शौर ज न मनना चरथो सृनुर 
भित्ते विपरीत चेमा ( श्राचरण क्रमा) ता 
~ ~-~~~-~ 


न~~ 










रूर ` शरीसन्ननवितवज् सटीक । 


„न ^ म ^ [1 
„५, 


समे तेरी महाहानि हेगी च्रथात्‌ संगे निकाला 
जायगा तप से भष हो लोक निय हौगा ॥ २२६॥ 
किंसंसकारशतेनं विटूजगतिभो 
कराश्मीरजंजायते रिदेहःशाचेवत्र 
जेदनदिरनपर्ालनादम्भसासंस्का 
रोनखदन्तवक्बपषां साध्याय 
उयतेनाकामीफिलमण्डन प्रियदति 
| तंसारथकंमाह्याः ॥ २४॥ . : 
] मषार्दका 1 
हेमुनि क्या सौ.१००संस्रोसे भीससार म विष्ट 
(भल ) केरे ६ है १ अर्थात्‌ मेते मं सेकंड 
सुग॑धित पस्तु मिहीने से मी कतरे गुणा को (रग 
गध स्वादादि को ) वह्‌ नह.पटुव सकत । तैपेही 
शरीरै प्रतिदिन. स्नानसे क्या शुद्र होसकतादै! 
अथात्‌ नदीं हसता है स्नानसे चित कारे 
उपरी देहका मल धलही गया तो भीतर से मलमूत्र 
पसीना आदि उते शीपरही फिर मैलाकरपते । ओर 
श्रतस म कृटिल भावे जनित जोपापरूप मल.भरा 











ध स्ट! २० 
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है वहतो एनीमं पटे (धमे ) दे म नरह धरूलस 
कता टै मीर नख दाति केश शरोर मका श्ंगार तु 
कता दै इसमे तो तूमडनभ्निय कारी प्रगटपने दष 
पडता ह । वीतराग श्रकामी नही हेमकता दससे जा 
रमा करनाहै तो सार्थक नाम यति मतरखवा प्रात 
कुलिमी वेशी नाम रखना येग्यटै॥ २४ ॥ 

वृत्र्विशतिभिश्वतरभिरधिकेःसल्च 
दणीनान्विते भ्र॑थंसजनचिन्तवह् 
भमिमंश्रीमहिपेणोदितं। शुलासमं 
द्रियकूञ्चरान्समटतो रन्न्तुतेदुजं 
रान्‌ विद्रान्सो विपयाटवीपुसतततसं 
सारपिच्छित्तये ॥ २५॥ 

॥ भापादीका ॥ 


+| 


विदानलोग चौबीस शादलविकरीरितदामश्री 
मत्‌ महिलपेशनाम श्राचायं फ वनायेदुए्‌ इस परमो 
तम लक्रण यक्त ्रथको सनक श्रपनी चंचल श्रार 
मस्त मानोहुस्ती ज्यां खच्छंद्‌ होकर विपवसूप बन 
मं चारो शरोर धमता है भटकनेवाली ददरिया को रोको 














केपी हे दरिया मह्य जो फितता से जीती 
सकती ह तिनको संसार ( मव भ्रमण ) फे नाशे 
लिये रोको श्रथोत्‌ अपने वशीमत करके जपतपादि 
सम्यक्‌ चरित्र मं लगवो इसी मे तुम्हा परमक 
हयार हे चोर यही श्रीगरषी परम हितकारिणं ्रषठ 
शिक्ता है ॥ २५॥ । 


इदि शरी सर्ननथितद्रम काव्य समाहर माणक पशौ नाधुराप तमेष 
र्षित शुमम्धृय्‌॥ ` 


[~ 








